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वि . एफ.डी./ 82-85/ 33968.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . सुप्रीम इन्जिनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्रा.लि. 

ANS इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री नारायण सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
(सक बौदे लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पोर चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल . इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3 -श्रम 68/1 5 2 5 4, दिनांक 20 

1968 के साथ पढ़ते हए, अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम -57/1124 5, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत , या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
यायनिय पर तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवाहकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त 
मामला है या विवाद से ससगत प्रथवा संबंधित मामला है 

बया श्री नारायण सिंह की सेवांत्रों का समापन न्याय चित तथा ठीक है, यदि नहीं, तो वह वि स राहत का हकदार है ? 
विएफ.डी / 

एफ.डी / 158-85/ 35078: -- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है . कि मैं इन्डस्ट्रीयल फाउन्डर्स एण्ड 
इंजीनियर्स 02 में परा रोड, फरीदाबाद के अमिक श्री नजरत अली तथा उराके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भोर चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए मना प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुयो हरियाणा के राज्यपाले इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम 68/ 15254 दिनांक 20 जून , 1968 

मेटेस ए सिंचना. सं. 11408- जी - श्रम-57/ 11245 दिनांक 7 फरवरी, 1958 जपत अधिसचना. 

माधान गटित श्रम न्यायालय, परीदाबाद , को विवादमस्त मा उससे सुसंगत या उर से सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामलान्यायनिर्णय व पंचाट तीन मास में देने हत निर्दिष्ट करते हैं , जोकि उक्त प्रबकोतथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
यो विवादासेससंगत प्रयवा सम्बन्धित मामला है ; 

क्या श्री नजरत अली की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं ,तो वह किस राहत का हकदार है? 

रा. ओ.वि एफ.डी./157-85/ 33982 . कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. इन्डस्ट्रीयल फाउन्डर्स एन्ड 
इजीनियर्स 16/ मथुरी रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री मुन्ना लाल तथा उसके प्रवाह कों के मध्य इसमें इसके बाद लिहित मामले में कोई । 
-प्रौद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाहनीय समझते हैं ; 

इसत्तिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- म_68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1965 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम-57 /11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीचं या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला 
क्या श्री मुन्ना लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

एफ.डी / 2-85 / 3398 9.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. बोलटन प्रा ० लि , 14/3, 
मथुरा रोड फरीदाबाद के अमिक श्री विरेस तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद 
और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम / 65 / 15254, दिनांक 20 
जून, काया पढ़ते हुए अधिसूचना नं. 1149 5 - जी - श्रम-57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की 
धाराज कोअधीन गटित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाटतीन मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उबत प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री बिरस की सेवाओं का समापन त्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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